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हम दुखी क्‍यों हैं ? 





दुखभरी हालत । 

इसमें कोई सन्देह नहीं और न क्सीको कुछ श्रपत्ति है कि आज 
कल हमें सुर नहीं, आराम नहीं और चैन नहीं । हमारा वेचैनी, 
परेशानी और घबराहट दिनपर दिन बद्ती जाठी है, तरह तरहकी 
चिन्ताओंने हमको घेर रक्खाहै, रात दिन हम इसी उधेडबुनमें रहते 
है कि किसी तरदद हमको सुस् मिले, हम सुसकी नींद सो, हमारे 
दुस-दर्द दूर हों, हमारी गदनसे चिन्ताओंका भार उतरे भौर धमारी 
आत्मारो शातिशी प्राप्ति दो । इसी सुख-शातिकी सोजमें--उसकी प्राप्ति 
के लिये--हम देशविदेशोंमें मारे मारे फिरते हैं, जगल वियाबानोंकी 
साक छानते हैं, पत-पहाड़ोंस टकरें लेते हैं, नदी-नालों और समुद्रो 
तक्कों लाॉँघने था उनकी छाती पर मूँग दलनेकी कोशिश फरते हैं । 
इसके सिवाय, टिनरात तेलीऊे बैलको तरह घरके घन्धोंकी परततिके 
पीछे ही चकर लगाते रहते हें, उन्हींके ज़ालमें फँस रहते हैं, उनका 
कभी, ओड़ (अन्त) नहीं आता, उनकी पूर्ति और मूठी मान-चढ्ाईके 
लिये घनकी चिन्ता हरदम सिरपर सवार रहती है, हरवक्त यही रट 
लगी रहती है कि "हाय टया! हाय टका । टका कैसे पैदा हो ! क्‍या करें, 
कहाँ जाँय और कैसे करें !! कसी भो तरदद क्‍यों न हो, टका पंदा 
होना चाहिये, तभी काम चलेगा,तमी दु मिटेगा'। और इसलिये हर 


(2५॥] 
जायश् नाजायजष तरीकैसे--उचितानचित रूपसे - हम रुपया पैदा करने 
के पीछे पढे हुए हैं, उसी की एक घुन और उसीवा एक साप्त (पागलपन) 
हमारेसिरपर सवारहू और उसकी सम्प्राप्तिमें इतना सलगा रहना होता 
है कि हमें अपने तन-यदनकी भी पूरी सुध नहीं रहती ! फ्रि इन बातोको 
तो कौन सोचे और कौत उनपर गदरा विचार परे कि हम कौन हैं, 
कहाँ से आए हैं, क्यो थाए हैं, कैसे आए हैं, फददाँ जायेंगे, फव जायेंगे 
बसे जायेंगे, हमारा आमीय फर्तव्य क्या है, उसे परा करनेऊे लिये 
हमने बोई कार्रवाई की या नहीं, भर हमें इस मनप्य शरीरफो पाफर 
ससारमे क्‍या क्या फाम करने चाहियें? । इन सत्र यातोंको सोचने 
और पिचारनेका हमारे पास समय दी नहीं है, हमको इतनी फर्सत कहाँ 
जो इस प्रकारके विचारेंते लिये भी कुछ वक्त दे सकें या ऐसे विचारों 
फे साहित्यकों ही पढ़ सुन से ? हमारी इधर अवृत्ति दी नहीं द्ोती । 
गरज़ यह कि अपने सुसकी सामभीफों एकत्र करने अथवा जुटानेऊे 
लिये हमें रात दिन सड़ी श्ंगलियों नाचना पड़ता है और पूर्ण रूपसे 
उसीमें सलग्न रद्दना द्वोता है । पर-तु यह सत्र कुठ्ठ द्वोत हुए भी--धन 
दौलत और भूठी इच्डत पेदा परनेक यत्नमें इतनी क्रधिक सापरता 
द्वीव हुए और 5से बहुत कुछ प्राप्त करते हुए भा-में सुस्त नहीं 
मिलता, शान्ति नसीय नहीं होती । चारों तरफ जिधर भी आस उठा 
कर देसते हैं दु स ही दु स नक्र आता दै--हमारे स्वजन परिजन, 
इृष्ट मित्र, समे सम्बन्धी, यांर दोम्त, अड़ोसी पड़ोसी, नगर और 
देद्दातके प्राय सभी लोग दुसदर्द से पीड़ित हैं, दर ओरसे दुसदर्द 
भरी आगाजें हो सुनाई पड़ती हैं, अपना द्वी दुस दूर नही होता तब 
दूसरोफे दुपसो मालूम करते ओर दूर फरनरी हिक्र कौन परे 
कौन क्सीपर दया अथपा रहम करे ? कौन फ्रिसीकों मदत फरे 
और कैस काई किसीके दुसददम काम आये ? हर एक्को अपनी अपनी 
पड़ी है, अपने ही मतलयसे मतलप है, अपनी स्वाथसिद्धिके सामने 


[५३ 
दूसरा की जान, माल, इब्चत और आतरू ( प्रतिष्ठा ) कोई चीज़ 
नद्दी--उसका कुछ भी मूल्य नहीं है । इस तरहपर और ऐमी हालतमें 
इमाय दुस घटनेकी जगह उलटा दिनपर टिन यढ रहा है और हमें 
चैन या सुस-शाति नहा मिलती । 
घामिक पतन | 

अत अभ्न यद पैन द्वोता है ! कि ऐसा क्यों हो रहा है ? हमारा 
दुस क्यो वढ़ रहा है ? इसका सोधा सादा उत्तर, यत्यपि, यह दिया 
जा सकता है कि हमर्पेंत्त धर्म उठ गया शीए रहा सहा भी उठता 
जा रदा है, उसीका यह नवीजा है रि हम दुसी हैं भौर हमारा दुस 
यढ रद्या है। और इस उत्तरवी यथार्यता अयया उपयुक्ततापर कोई 
आपत्ति भी नहीं को जासफ्ती, क्योंकि धर्म सुसका कारण है और 
फारण से ही कार्यकी सिद्धि होती है, इसे सत्र ही मतमतान्तर के 
लोग मानते हैं । घडे वड ऋषियों, मुनियों और महात्माओंने धर्म को 
ही लोक परलोफ्फे सभी सु््रोंका फारण यतलाया है और यह प्रति- 
पालन क्या है कि बद जीवाकों ससार के दु सॉसे निशालकर उत्तम 
सुफोंमें, धारण करने वाला है। और पद्दी अरेला एक ऐसा मित्र है 
ओ परलोकमे भी साथ जाकर इस जीवरे सुस्क्रा साधन बनता ह-- 
उसे सुस्की सामप्री प्रा; कराता है--उसोसे आप्माका अमभ्युद्य और 
उत्थान होकर मोक्षछुसकी प्रामि होती है। धर्मके स्वरूपपर विचार 
करनेसे भी ऐसा ही मालम होता है--उसकी महिमा तथा शक्तिमि 
छुक भी वियाद नदी है। प्त्यत इसके, अथर्म या पाप दुसशा 
कारण है, हरण्क जिल्त व झुसीयतका सपत अथवा दुर्गति और 
विपत्तिका निदान है; और इसलिये हमारी में जूझ डुसमये दवानत 
हमार पापो आच एणका दनोन हैं - बुर क्मों का नतोज्ञा हं--मऔर 
इस याउको जाहिए कानों हे दि हममें घमका आचण्ण प्राय 
नहीं रहा। 


[६] 

धास्तवमे, द॒म धर्म-कर्मसे यहुत गिर गये हैं और इमारा घहुत 
कुछ पतन हो चुका है । चादे जिस आचरणकों धमेफी फर्सौटीपर 
कसिये, प्राय पीतन था झुलम्मा मालूम द्वोताद | इमारी पूजा, भक्ति, 
सामायिक, पघ्त, नियम, उपवास, दान, शील) तप 'और सयम आदि 
की जो भी क्रियाएँ धर्मफे नामसे भामाकित हैं--जिनको हम “धर्मों 
फट्द कर पुपारते हैं--उनमे भो धर्म प्राय नहीं रहा है। वे भान-दात्त्य 
दोनेसे बर्रीके गलेमे लटफ हुए थनोंये समान हैं । बकरीडे गलके 
थन जिम प्रभार देसमेरे लिये थन हवाते हैं--उनका आकार थनों जैसा 
होता है--परन्तु वे थर्नोंका फाम नहीं देते, उनसे दूध नहीं मिक्लता 
ठीफ वद्दी द्वालत हमारी उक्त धामिक क्रियाश्रोंकी दो ही है। थे देंग्पने 
दिसाने के लिये द्वो धारिक क्रियाएँ हैं परन्तु उनमे प्राण नहीं, जीवन 

नहीं, धर्मका भाप नहीं और न दम उनका रहस्य दी मालूम है। थे प्राय 
एक दूसरेकी देसादेसी, रीतिरिवाजकी पाबन्दी अथवा रूदिका पालन 
करने, धर्मो या क्हलान, यश फोर्थि प्राप्त करने और या किसी दूसरे दी 

लौकिक प्रयोजन सिद्ध करनेऊे लिये नूमाइशी तौरपर की जाती हैं। 

उनके मूलमें प्राय ध्रत्ानमात्र, लोकरिश्लाया झडिपाजन, मानक्पाय 

ओऔीए दुनियासाचीका माय भरा रद्दता है, यद्दी उनकी कूक और यही 

उनकी चाजी कुजी है। उन क्रियाओको सम्यक्चारित्र नहीं क्हूसकते, 

सम्यक्चारिजके लिये सम्यम्ज्ञानपूरवक होना लाजिमी ऐ और बह लौ- 

किक प्रयोजनोंसे रहित होता है। या किया र सम्परूयात पुचक ध्यपता 
आत्माय + ध्य सममक्‍्र,नहोंफी जता, थे सन मिथ्या, झूठा अथवा 

मुमाइशी क्रियार है, मिग्या चापित्र है, और श्तमें सलासके दु शो 

पा काप्ण है। और इसलिये, धार्मिक दृष्टिस, हमारी इन घमके मामसे 








प मावहांनस्य पूजादितपोटतनपादेक्म्‌ । 
व्यर्थ दीक्षादिक च स्थादजाक्ठछ्लनाविय ॥ 


[७ 
प्रसिद्ध होने वाली वतमान क्रियाओंकों 'सम्यक्चारिशत्र' न कट्टकर 
ध्यातिक चारित्र! श्रथवा जड़ मशीनों जैमा आचरण फ्ट्टमा चाहिये। 
उनसे घर्म-फलको थराति नहीं हो सकती, क्योंकि पिना मारके क्रियाएँ 
फलतायक नहीं द्वोती के । 
इसके सिवाय, जिधर देमिये उघर ही हिंसा, मठ, चोरी, वृटखसोट, 

मारकाट, सीनाजारी, विश्वासघात, रिश्वत-घृस,ब्यमिचार, बलात्वार, 
बिलासप्रियता, विपयासक्ति और फुटका बाजार गम है, छल फ्पट, 
दस मायाचार, धोखा, देगा, फ़्रेय, जालसाशो और चालबाज़ाफा 
दौरदौरा है, जुआ भी पुछ कम नहीं, और सट्ट ने तो लोगोंका यघना 
बोरिया ही इस्ट्टा कर खगा है, लागोंऊ दिल्लॉम ईपो, ट्वेप, घणा और 
अदेससरा मादयी 'अग्नि जले रही है, भ्रापसके बैर-विरोध, मनमुटाव 
ओर शयताके भावसे सीने स्थाइ अथवा हृदय पाले दो रदे हैं, भाई 
आईम अनयन, वाप-चैटे में सिंचायट, मितामित्रो में वै मनस्य भर री पद- 
पॉमे कलद्॒है,चारो ओर अन्याय और अत्याचार छाया हुआ है, लोग क्रो 
के हायोंमे लाचार हैं, मुझे मानकी शानमें दैरान व परेशान' है और लोभ 
को मात्रा तो इतनी यढ़ी हुई है तथा बढ़ती ताती है कि दयाधर्मफे मानने- 
चाल और अपनेका ऊच जाति तथा कुलका क्ट्टनवाल भा अब अपनी 
प्यारी वेटियोंको येचने लगे हैं, उन्हें अपनी छोटीछोटी सुकुमार कन्‍्या- 
ओंका द्वाथ बुढे वावाओको पकड़ाते हुए ज़रा भी सकोच नहीं होता, 
बार भी तस या रहम नहीं आता और न उनझा बच हृदय ही ऐसा 
घोर पाप करते हुए घड़कता या फाँपता है। फिर लज्ा अथवा शरम 
घेचारोकी तो वांत ही बया दे ? वह तो उनके पास भी नहीं फ्टकर्ता। 
प्राय सभी जातियोमें कन्प्राविक्रयका व्यापार बढ़ा हुआ है, खूब सौदे 
दोतेहैं, असतोप फैच रद्द है और ठृष्णाछी कोई हृद पद । लोग मदिर- 
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बास्तवमे, दम धम-क्मसे बहुत गिर गये हैं और हमारा बहुत 
छुछ पतन हो च॒का है । चाहे जिस आचरणको धमकी फ्सौटोपर 
फसिये। प्राय पीतल या मुलम्मा मालूम द्वोताद। हमारी पूजा, भक्ति 
सामायिक, प्रत, नियम) उपयास, दान, शील, तप और सयम आदि 
की जो भी क्रियाएँ घर्मके नामसे नामाकित हैं--जिनको हम “धर्म 
कह कर प॒यारते हैं--उनमे भी धरम प्राय नहीं रहा है। वे भाव-शूस्य 
द्ोनेसे बर्रीके गलेमें लटक हुए थनोंके समान हैं+ | बकरीके गलेके 
थन जिस प्रकार देखनेऊे लिये थन द्वांते हैं--उनफा आकार थनों जैसा 
होता दै--परन्तु वे थर्तोका काम नहीं देते, उनसे दूध नहीं निकलता 
ठीक बद्दी हालत हमारी वक्त धामिक क्रियाओंकी हो दी है। ये देग्पने 
दिखाने के लिये दी धार्मिक क्रियाएँ हैं परन्तु उनमे प्राण नहीं, जीवन 
नहीं, धर्मका भाव नहीं और न हम उनका रहस्य ही मालूम है। थे प्राय 
एक दूसरेकी देग्पादेसी, रीतिरिबाजकी पायन्दी अथया रूढिका पालन 
करने, धर्मात्पा कहलान, यश कार्चि प्राप्त करने और या ज़्सी दूसरे द्दी 
लौकिक प्रयोजनरो सिद्ध फ्रनेरे लिये नुभाइशी तौरपर फी जाती हैं। 
उनके मूलमें प्राय ध्रशानमाव, लोफदिलादा उडिपानन, मांनक्पाय 
आए दुनियाखानीका माय भरा रहता है, यही उनकी फूफ और यही 
उनकी चाजी छुजी है। उन क्रियाओको सम्यक्चारित्र नही कहूसफत, 
सम्यफ्चारित्नके लिये सम्यग्झानपूनेक होना लाजिमो है भौर यद लौ 
किक प्रयोजनोंसे रहित दीता है। या पियार सम्यरूयात पथक ध्यप वा 
धझ्ांत्माय फ ६प सम्रभफकर, नहां का ज्ञात। ६ सउ मिथ्या, मूणा प्रयया 
नुमाइशा क्रियाएं है, मिय्या चास्ित्र ह, और प्रन्तम सलाएके द वो 
का काए्ण हैं। और इसलिये, धार्मिक दृष्टिप्त, हमारी इन घमके नामसे 
+ मावदांनस्य यूज़ादेतपोदानज़पा देक्म्‌ । 
इ्यर्ध दीक्ादिक च स्थादज्ञाक्दस्‍्तनाविव # 
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असिद्ध होने बाती वर्तमान टिठाशो्े सिवा म्दाध् 
ध्याथिक चारित्र' अथवा छड़ म्थीरों जैनस आादरप झा पद! 
उनसे घर्म-छलर् ्राति नहीं हो सझती, केक विद भा किट 
फ्लदायक नहीं द्वोर्ती £ | हर 
इसके सियाय/विउ हे खियेटपर ही रिस्वि झट चर परटपर्स 2 
भारकाट, सीनाजाद। विश्यासात, स्थिक-उुस/स्यदिव,दरन्द्रर, 
विलासम्रियठा, विपयासक्ति और पृ्शवारर गे है, टर इस. 
दुभ मायाबार, धोखा, ”गा। छोब, शालखारा अत बाहटाशाए 
दौरदौरा है, जुब्रा भी कुद् कम नहीं, और यह ने हो रोप प्र दग्द 
योरिया ही इकट्ठा कर खथा है, लायक टिसम ई, दंग, दा शरद 
अदेखसभा। भागी श्ररनि जन री है, पलट हैसकगेव,मरदूराव 
और शयूताके भायमे सीन स्तराह श्रयदा इट्य छारेंगी रे है, मई 
आईमें अनगन, बाप-चैरे में सिवावट/मित्र (मित्र मद मतसथ श्री थे पैर 
पोमे कलह दै।घारों आर अन्याव और थ पवार छापा इ थार; गाय 
के हवायोंसे लाचारए, मूठे मानकी शानमें ट गन परेशान हैं चर होम 
, भी मात्रा दो इतनी बढ़ी हुई है हथा ददती री है हि हवा आसन 
चाले और श्रपनेक्रो >घ जाति दया कुतका कश्तदाड़ ४ अद श्रकनी 
ध्यारी वेटियाओं बेचने ज्षगे हैं, के अपनी कोटीडारा मुझ्गाग कया 
ओंका दवाथ घड़े याताभोका पुकड़ाते हुए जग मी मशप की धंगा 
ज़रा भी सस या रदम नहीं आता और न उन वचन हहप डी हक 
घोर पाप करते हुए धद़कता था कॉपना है । स्िमत्ना श्र्थ्वा शाम 
चेचारोकी दो यांत ही वया है ? वह सो हट पर भा खीषतफी 
प्राय सभी जातियोंमें कस्पराविक्रयका स्थापः के पतार,सद थ। 
दोवहँ, अमनोप पैत रहा है और दष्णाझ दस हो बह 
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मूर्वियों और धार्मिक सत्याथा त्तक्या मात हश्म कर जाते हैं, देव- 
द्रप्यकों था जाने और तीवोंका माय उडा सामेमे उन्हें कोई सक्ोच 
नहीं द्वोता | इधर मूठो मान बडाईके लोलपी अथवा मिध्या प्रतिष्ठा 
के उपासर, विधयाश्रोंढ्ग गर्भ गिराकर या उनके नयजात यथोंकों, 
प्रसव गन रसनेजे श्रमिप्रायसे, यन उपदन, दृयन्यावड़ी नदी-सरोयर 
या सडास आदिमें डालकर अथवत्रा जीता गाडकर, गर्भपात और बाल- 
हत्यादिकके अपराधींकी सब्या यदा रहे हैं । और अय तो फह्दी कहीं 
से रागटे सड़े करनेवाले ऐसे दुगचार भी सुननेमे आने लगे दें कि एक 
प्रतिष्ठित पुर्॒ष अपनी मस्रीके पेटसे लंडका पैदा करने धुनमें, नहीं 
नहीं पायलयनम, दूसरे मनु“यके निर्दोष बशेकों मारकर उसके गर्म 
गर्म सूनसे श्पना गर्भवती स््री को नहलाता और खुश दवोता है। 
ओह ! कितना भयकर दृश्य है | कितनी सगदिलो अथवा हृदयफी 
क्डोरता है!। धर्मका, श्रद्धाता, मनुप्यताका झितना द्वाला और 
आत्माका क्तिना अधिक पतन है ।। | खुदगरज्षीकों भी हृद हो 
गई ! ।! ये सर यादें धमंके पतन और उसकी हममें अनुपस्थितिको 
टिनिरर प्रफाशफी तरहसे प्रकट कर रही हैं। ऐसी हालवमें “हमें से 

धर्म उठ गया! यद्द बद्दमा छुछ भी अनुचित या बेजा नहीं है। 
परतु फिर यद्द सवाल पेंदा होता हे कि धर्म क्यो उठ गया ? किन 
कारणोसे हम उसे छोड़न 'ग्रथवा उसकी तरफ पीठ देनेक्रे लिये मजबूर 
हो रहे हैं ? क्यों उसके घाएण या पालन फरनेमे हमारी प्रवृत्ति मद्दी 
होती ? और इसतिये हमारा ढुस क्यों बढ़ रहा है इस प्रभ्रका यह 
उत्तर कि हममेंसे धर्म उठ गया और रहद्दा सद्दा भी उठता जाता है! 
ठीक द्वोते हुए भी पर्याप्त नहीं है--काफी नहीं है| इतने परसे ही हमारी 
सतुष्टि अथवा भरपाई नहीं दोती--हमारे ध्यानमे अपने दु'सोंके 
फारणोंका नक़शा पूरी तौरमे नहों घेठता--हमे स्पष्टताके साथ यहू 
जाननेरो जरूरत है कि हमारा दुस क्यों बढ़ रद्द हैं? वास्तवमें, जो 
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फास्ण हमारे दुसके घढ़नेका है वद्दी इममें से घमके उठ जानेका है। 
एकऊे सालम दवोनेपर दूसरेशे मालूम करनेरी जरूरत नहीं रहती । 
एक सवालके अन्छी तरदसे इल दो ज्ञानेपर दूसरा पहन्व-खद 
( स्वयमेत्र ) इल द्वो जाता है, और इसलिय दम बह सास कारण 
मालूम करना चादिये जिसकी वजहसे हमारा टुस बढरद्दा है या हम 
मेंस धमें उठ गया और उठता जावा है । 


श्रापश्यकताओढही वृद्धि । 


जद्दोँ तक भैंने इस मामलेपर गौर तथा विचार किया और उसके 
हर पहुलूपर नजर डाली, इसारे दुःसोंका प्रधान फारए सिवाय इसके 
और कुछ प्रतीत नहीं द्ोता कि ' हमने अपनी ज रूुण्यातकों--आाय 
श्यक्ताभॉको-फिपुत्ध बढ़ा निया हैं बेसा करके अपनी आदत, 
प्रति क्रीए परिणतिकों विगाड जिया हैं और दिनपर दिन उसमें 
ओर पद्धि करते चले जाते है । फिजूलकों जम्परियातह्मा घढा लेना 
ऐसा ही है जैसा कि अपनेको जजीरोंस वाँधत जाना । एक ह्वायी पैर 
में जजीरके पड जानेस ही पराधीन दो जाता टै--अपनी इन्दानुसार 
जहाँ चाहे पुम फिर नहों ससर्ता--उसऊो बह सुग्य मसीय नहीं धोता 
जो स्वाधोनतामें मिलता था। पराधीनतामें सुख है ह्वी नहीं | कद्दायद 
भी श्रमिद्ध है--'पराघीन सुपने सुर नाही'। फिर जो लोग चारों तरफ 
से जजीसेमें जकड़े हुए हों--फिजूलको जरूरियातके वन्धनोंमें वेंधे 
दो--उसनकी पराधीनताका क्‍या ठिकाना है १ और उन्हें यटि मुल्ल न 
मिले-शाति नसीय न द्ो--ठो इसमें आश्चर्य तथा विस्मयकी धात 
दी कया है ( व्यय की जरूरियातजों बढा लेना वास्ततरमे दु सोंसों 
निमनण देना हो नहीं किंतु उन्हें मोल ले लेना है । 

एक मनुष्य छद्द सौ रुपये मासिक बेवन ( तनख्वाह ) पाता 
है शरौर दूसरा पचास रुपये मा/सक। पचास रुपये मासिक पानेवाले, 
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भाईकी तरपी ( बुद्धि ) इं।कर सौ रुपये मासिक हो गये और छद्द 
सौ रुपये मासिक पानेवाल माईजी तनज्जली (पदन्य॒ति ) ने एफदम 
दो सौ स्पयेकी रकम फम वर दी, और उसकी तनख्वाह सिर्फ घार 
सौ रुपये मासिक रद्द गई । पचास रूपये पानेवाला भाई अपनी 
उन्नति तथा पदयद्धिफे समाचार पा कर यश हो रहा है, आनंद मना 
रहा है, अगमें फ्ला नहीं समाता और इष्टमित्रोंमें मिठाइयाँ बाँटता है। 
प्रत्युत इसके, छुद्ट सौ रयये माहवार का तमख्याहदार ( वेतनभोगी ) 
अपनी अवनति अथवा पदच्यतिको सपर पाकर रो रहा है, मीफ 
रहा है, दुसितचिच और शोकातुर हुआ सोच रहा है. कि 'झुमसे 
कौनसी सता अथवा चक हुई? क्या अपराध घन गया? मेंने फौनसा 
तिगाड क्या, जिससे मेरा दर्जा घटा दिया गया ? किसने मेरी यगली 
की १ किसने आर्पीसर ( द्वाक्मि ) के सामने मेरी सच्चा मूठों बातें 
जाहिर की १ धाय | मेरी तफ़्दीर फट गई । भाग्य उलट गया । ! 
अप क्या करूं, कद्दाँ जाऊँ और फंसे करूँ! बड़ा दु स है ! ।! 

इन दानो भाइयोके अन्त करणकी हालतकों यदि ठीक' तौरसे 
देखा जा सके, तो इसमे संदेह नहीं कि बड़ी तनस्वाहवाला दुसी 
और छोटो तनख्वाइवाला सुसी मिलेगा । परतु यह क्यो १ रुपयेकी 
कमी वेशो द्वी यदि सुस्र ठुसका कारण दी, तो बडी तमण्वाह वाले 
को, जिसको तनख्वाहू घट जानेंर भी दूधरे तरक्को पाने वाले भाईसे 
घौगुनी रहती है, ज्यादा सुसी द्दोना चाहिये--उसक॑ सुग्पर्की मात्रा दूसरे 
से चागुनो नहीं तो तिगुनी या दुगूनी ता जरूर द्वानी चाहिये। परतु 
ऐसा नहीं देगा जाता, वह दूसरेके बरायर भी अपनेको सुसी अनभय 
नहीं करता ।इसफो वजह॒है औरवह यददहै कि, पघास रुपये पानेयाले भाई 
नेतो अपनी ज़रूरियातकों पचास रुपयेकी बना रकक्‍्सा था--पचास स्पये 
क्ेमीतरही अपने सम्पूणे फ्चाकी परिमितकर रफ़्सा धा-वेतन आते 
ही आटा, दाल, घो,वैल नमक, मिएय, मपाला,ऊपडाल ता, जेवर और 
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रिज़र्व फड वगैरह सप विभागोमें वह उसका बटवारा कर देता था । अब 
चेतापके वढ जानेपर एकदम पचास रूपयेबी बचत होते लगी और स्यर्द 
प्राय ज्योंका त्यों रह, इससे उसे आनद ही आन” मालूम होने लगा । 
परतु छहसी स्पयेवाले भाईशी हालत दूसरों थी--उसक्ी जरूरियात 
पचास रुपये या सौ दोसौ रुपयेको नहीं थीं बल्कि छट्ठ सौ रूपये 
मासिकसे मी बी हुई थीं । उसने अपनी जाहिरी हैसियत अथवा 
स्थितिको छह सौ स्पयेसे भो अधिकरी बना रख्या था--नौकर 
चाकर, धोड़ा गाडी, याग बगीचे, पूल फुलवाड़ी, कमरेकी शोभा 
सनावट बगैरद्द सब तरहका साज्ञ सामान था, रोजाना इजामत बनती 
थीं, तीसरे दिन पौशाक व्ली जाती थी, हर साल धर भरके लिये 
अच्छे नये पये कपड़े सिलत थे और दोचार वार पहन कर ही रही 

दिये जाते थे, मेहमानोंकी सेया-झुश्रपा मी सूउ दिल सोल कर 
होती थी, धरमें मेवा, मिठाई, फल, फल और नाना प्रसारफे भोजनों 
की दर दम रेल पेल अथवा चहल पदल रद्दती थी, स्तलियाँ देवागनाओं 
जैसे बस्ामूपणंसि मपित नज़र आती थीं, उनके जेचरोंको कोई सख्या 
अथवा सीमा न थी, और उच्च मसमल, क्मख्वात्र, अतलस तथा रेशम 
से पिरे हुए और छरी तथा सलमासितारेके कामों से जडे हुए मालूम 
होते थे, नाटक धियेटरका भी शौक चलता था, भाय दो चार मित्रों 
को साथ लेकर और उनका भी रच स्वय उठा कर ही वह उन लसाशों 
को देखने जाया करता था, वाक़ी वियाह शादीके रचा दो कोई 
भरिमाण अथवा हिसाय ही नही था--उनके लिये तो अक्सर कर्ज भी 
ले लिया जाता था और साथ ही पूर्पजोंकी पैदा की हुई सम्पत्ति (आायदाद) 
का भी सफाया पोल दिया जाता था। अय एक्दस दोसी रुपये म्रासिऊ 
की आमदनी कम हो जानेसे उसे फिक पड़ी और चिन्ताने आपेरा। 
बह सोचने लगा कि 'किसी नौक्रकों हटा दूँ, गाडी टमटम वौैहमेंसे 
किसीओो श्रलग कर दूँ, क्मरेकी शोमा सजावट और अपने मनो- 


हर 

विशेद (दिल बदलाव) का सामान कम फरदूँ, महमानोफी सवाझुभूषा 
में आना फारनी करने लगू या उसमें कमी करदूँ, खियों तथा बर्थोका 
पहनावा बदलदूँ या उसे बुद्ध घटिया फरदूँ, इष्ट मित्रोंसे आँसें चुराने 
लगू, नाटक-थियेटरमें जाना या वहाँ रगस सीटोपा रिज्र्य कराना यद 
फर ढूँ;साने पीनेकी सामप्री जुटाने किफ्ायन और अहतियातसे काम 
लेने लगू और या विवाह शादी बगैरहये सोम को श कर्मा 
कर दूँ । गरण, जिस चीज़ों यम करने, घटाने या यटलने वगेरद्फी 
बात बदद सोचता है उसोसे उसके दिलफों धका लगता है, चोट पहुँचती 
है, देसियत 'अथया पोझ्शीशउऊे विगडने और शातम यद्टा लग जावेशा 
सयाली भूत सामने 'श्राफर सडा हो जाता है, बह जिस ठाट थार, साअ 
सामान और आन यामसे अ्रय तक रहता आया है, उसमे रहना चाहता 
है, अभ्यासके कारण ये सब यातें उसकी आदत और प्रटतिमे दासिल 
दो गई हैं, उनमे ज़रा भी कमो या सवर्दीली उसे बहुतद्दी असरतो है भौर 
इस तरद्द यद्द दुसद्दी दुस महसूस (अनुभव) करता है। दूसरे शब्योमे 
यों फहना चाहिये कि श्रधिफ घने नशेम जिन ज़रूरियातकों फिजूल 
बदा लिया था वे दी अय उसके गलेका द्वार थनो हुई हैं, उन्हें ना 
छोडे सरता है और न पुण ज़िये बनता है, दोनों पादोंके बीच जान 
अजय अज्ञायम अधया सफटापन्न है। और इससे साफ ज़ादिर है कि 
जअरूरियातकों किजूल उठा लगा अपने हाथों सद दु सोंझो मोल ले 
लना है---जो जितना ज्यादा अपनी जरू रेयातकों वढाता है वह उतना 
ही ज्याटा अपनेको दु पोंके जालमे फँसाता है । 


दुख-सुख-विपक । 
यहाँपर इतना और भी समझ लेना चाहिये कि यढी हुई छरूरि- 


यातके प्रा न होनमें ही दुस नहीं है चल्फि उनका परा करनेमें भी माना 
प्रकारके फष्ट उठाने पडते हैँ--उनत्की साममीऊझे जटानेशा किक्र, जटाई 


[ छ३१] 

अथवा एकत्र की हुई सामप्रीकी रज्ञारी चिन्ता, रक्षित साममीके योए 
जाने था नष्ट हो जानेसा भय और फिए उसके जुदा हो जामे, गिरने 
पहने; दूटने फटने, गलने सड़ने, पिगइने, मेली कुचेली, पेथाय और 
बेकार दो जानेपर दिलकी बेचैनी, परेशानी, अस्सोस, रज, सेद और 
शोक; इष्ट सामपी के साथ अनिष्टऊफा सयोग हो जानेपर चित्तकी व्याकु- 
लता,घवराहुट और उसऊे वियोगके लिये तड़प, और साथ द्वी इन सब 
के ससमे श्ययवा सम्भधसे नई नई ची जोके मिलने मिलाने या दूसरे साज- 
सामानके जोडनेकी इन्दा और तप्णा।ये सयभी दुरपकी द्वी पर्याय! हैं-- 
'उसीकी जुदागाना शऊजें अथवा विभिन अयस्थाएँहैं। दुसफे विरोधी 
सुप़ता लक्षण हो निएशुचत्रा हे और वह चिंता, भय, शोक, सेंद, 
अफ्रस्तोस, रज, बेचेनी, परेशानी, आउलता, घत्राहूट, इच्छा, तृध्णा 
पेतायी और तडप वगैरह दुसकी पयोयों से रहित होता है। जहाँ ये नहीं, 
बहाँदुस नहीं और जहाँ ये मौजूद हैं हाँ सुस्त नाम नहीं। दूसरेशनो 
में यो किये कि यदि सुस्की ये पर्यायें--शफ्लें भौर द्वालतें--यती हुई 
हैं, तो कोई मनुष्य वाइरके बहुनसे ठाट-याट, साज-सामान और वै भवके 
होते हुए भा सुखी नहीं हो सक्ता। उदादरणके लिये लीजिये,एक मन॒त्य 
को १०५ दर्जे स भो ऊपरका बुखार है और इसलिये उसकी बेचैनी 
और परेशानी बढ़ी हुई है, उसको रेशमी डोरीसे बुने हुए, मजमल विद्चे 
हुए सोने चाँदीके पल्ंगपर लिया दने और ऊपरसे कमस्वायफा जरी 
दोश्न चेंदोया याँध नेनेसे क्या उसके उस दुखमें फोई कमी दो सकती है ९ 
कदापि नहीं। एक दूसरे आदमीके पास सूउ धन दौलत, जमीन जाय- 
दाद, जेवर कपड़े, मदल मकान, द्टाट दुक्‍ान, बाग यागीचे, नौकर 
चाकर, घोडा गाडी, रथ घहल, सुशीला स््रो, आज्ञाकारी बच्चे और 
प्रेमी भाई बहन बगैरद सयर कुछ विभूति मौजूद है। आप कहेंगे कि बह 
चडा सुखी है। परन्तु उसके शरीरमें एक असाध्य रोग होगया है. जो 
बहुत छुछ उपचार करनेपर भी दूर नहीं हो सका | उसको वजहसे वह 


श्छ ] 

बहुत ही हैरान और परेशान है, उसको किसी भी चीशमें आनदई मालूम 
नहीं होता और न फिसीका योल सुद्दाता है, यह अलग एक धारपाईपर 
पडा रहता है, मूँगंकी दालफा पानी मी उसको दृजम नहीं होता--नह्ीं 
पच्तता--ूसरोंको नानाप्रदारके भोजन और सरद तरहकी चीज खाद 
पींत वेग्कर बद्द मुस्ता है, अपने भाग्यकों पोसता है, और जब उसे 
ससारसे अपने जल्दी उठ जाने और उस सपूर्ण विभूविके वियोगषा 
सयाल आ जाता दे, तो उसफी बेदना और तडपका ठिफाना नहीं 
रहता, बह शोकफे सागरम ड्ब जाता है; और तथ उसकी यह सारी 
विमृतिमितकर मी उसे उस दुग्यसे निका नमेमें जरा भी समर्थ नहीं द्ोठी 
अय एफ तोसरे ऐसे शस्शको भी लीजिये जिसके पास उपयुक्त सपर्ण 
किभूतिके साथ साथ शारोरिक स्वात््यमी--तन्दुरुस्तीफी--भी सास 
सम्पत्ति मौजदहै और जो रूत दृ्टा फट्टा, हुए पष्ट तथा घलवान्‌ भौर 
ताक़तवर थाग हुआ है । उसे तो आप जरूर कहेंगे कि यह प्रा 
सुसिया है । परन्तु उसके पीछे फौजदारीका एक जपरदस्त सुकमा 
लगा हुश्रादै,लिसकी पज़इस उप्तकी जान अजाउमें अधवा सकटापक्ष 
है। बद्द रात दिन उसीफे फिश्ममें डूबा रहना दे । चलते फिरते, खाते 
पीते और सोते जागते उसीकी एफ चिता औए उसीफझा एफ घन 
उसके सिरपर सपरार हैँ, उसझी मॉंजदगीर्स अपना सब ठाट बाट 
और साज सामान उसे फीझा फीया नजर आता है, रसोईमें छत्तीस 
प्रकारके भोजन तस्यार हैं और स्त्री वढी विनय-भक्तिके साथ लघपत्र 

सद्दित सडी हुई प्रेममरे शब्दोमे प्रार्थना पर रही है कि 'हूँ नाथ । 

कुछ थोडासा भोजन वो जरूर कर लीजिये ' परन्तु उसे इस सम्पूर्ण 

आनन्दकी सामप्रीम छुछ भी आनन्द और रसका अनुभय नहीं 

होता, घद्द बडी उपेक्ञा-पेस्सी-अथवा मुम्लाहटके साथ उत्तर देता 

है कि.'तुके भोजनझो पडी, यहाँ जानकों बन रही है, दस धज गये, 

रेलका वक्त दो गया, मुक्दमकी पेशीपर जाना दै । !! इससे साझ 


॥ है| 

जाहिर है कि चिन्ता आदिसे अमिभत दोनेपर-फ्रिकात वगैरहके 
गालितर आनेपर--बादरकी बहुतसी सुन्दर विभूति और उत्तमसे 
उत्तम सामवी भी मन॒प्यकों सुखी नहीं बना सकवी-वह प्रायः 
दुसोंसे हो घिरा रददता है छ । अनेक कप्ियोंने तो चिंताको चिताके 
समान बतलाया है । दोनोमें मेद्‌ मी क्‍या है? एक नुफ्ते या विन्दीका 
ही वो भेद है । उर्दूमें लिसिये तो चिंतापर चिवासे एक नूचा ( ) 
ज्यादा आएगा और दिन्दोमें लिखनेसे एक पिन्‍्दी अप्रिक लगानी 
होगी । परन्तु इस न॒क्ते या पिन्दीने गजब दा दिया ! चिता तो मुर्देको 
जलाती है. परन्तु चिंता जीवितकों ही भस्म कर देती है !! जिस 
शरीररूपी यनमें यह चिंता ज्वाला दावानलकी तरद्दमे खेल जाती है; 
उसमे प्रकट रूपसे घुआ नज़र न आते हुए भी भीतर ही भीतर धुआ- 
धार रहता है, झाँचकी भद्टोसी जलती रइती है और उससे शरीरका 
रक्त मास सब जल जाता है, सिर्फ द्वाडोंका पजर ही पजर चमड्ेस 
लिपटा हुआ शोप रह जाता है। ऐसी द्वालतमें जीवनका रद्दना कठिन 
है, यदि कुछ दिन रद्दा भी तो उस जोनेको जीना नहीं कट्ट सकते। 
इसीसे ऐसे लोगोंके जीवनपर आश्रय प्रकट करते हुए कविराय गिर- 
धरजी लिसते हैं-- 

चिता ज्याल शेर बन दावानल लग जाय । 

पगद घुश्न नहि दखिये उर झ-तर घघवाय ॥ 

उर झभतर घु घवाय जले ज्यों कौचकी मट्टी । 

रक्त मांस जर जाय रहे पिजरकी उट्टी ॥ 

कहें गिस्धर क्‍्विराय सुनों र भेर मिंता। 

ये नर कैसे जिये जाहि तन स्यापी दिता॥ 





# जिता चितासमाल्याता विन्दुमात्रविशेष्ता' ३ 
सजीद दहते चिंता निर्जीर्द दहते चित" ॥ 


[ श४ ] 
बहुत ही दैरान और परेशान है, उसको क्सी भी चीजमें आनद मालूम 
नहीं होता और न किसीका बोल सुद्दाता है, बह अलग एक चारपाईपर 
पडा रहता है, मूँगकी दालका पानी भी उसको हृज़म महीं द्दोता--नहीं 
पचता--दूसरोंको नाना प्रकारके भोजन और तरद्द तरहदकी चीजें खाते 
पीते देसकर वह मुरता है, अपने भाग्यकों कोसता है, और जन उसे 
ससारसे अपने जल्दी उठ जाने और उस सपूर्ण विभतिके वियोगका 
खयाल आ जाता है; तो उसकी वेदना और तडपका ठिकाना नहीं 
रहता, वह शोकके सागरमे ड्तब जाता है, और तब उसकी यह सारी 
विभतिभमितवर भी उसे उस दुसस निवालनेमें कण भी समर्थ नहीं होती 
अप एक तीसरे ऐसे शब्शकों भी लीजिये जिसके पास उपयक्त सपर्ण 
विभूतिके साथ साथ शारोरिक स्वास्थ्यडी--तन्दुरुस्तीकी--भी पास 
सम्पत्ति मौजूदहै और जो खूर हटा फट्टा, हृष्ट पृष्ठ ठथा यलवान्‌ और 
ताक़तनर थमा हुआ है । उसे तो आप जरूर फ्हंगे कि बद्द परा 
सुसिया है. । परन्तु उसके पीछे फौजदारोफा एक जबरदस्त मुकदमा 
लगा हुआई,जिसकी वजहसे उमकी जान अजायमे अथवा सक्‍्टापन्न 
है । धद्द रात दिन उसोके फिक्ममें डूथा रहना है। चलते फिरते, खाते 
पीते और सोत जागते उसीकी एक चिता औए उसीका एक घन 
उसके सिरपर सवार है, उसरी मौजूदगीमे अपना सब्र ठाट वाट 
ओर साज सामान उसे फीका फीका नजर आता है, रसोईमे छत्तीस 
प्रकारके भोजन तस्यार हैं और खत्री बडी विनय-भक्तिके साथ लघपन्र 
सहित य्पडी हुई प्रेमभरे शब्दोंमें प्राथना कर रही है कि 'हे नाथ ! 
छुछ थोडासा भोजन तो जरूर कर लीजिये ' परन्तु उसे इस सम्पूर्ण 
आननन्‍्दकी सामपरीमें कुछ भी आनन* और रसका अनुभव नहीं 
होता, वह बडी उपेक्ता-पेरुपी-अथवा मुकलाहटके साथ उत्तर देता 
है कि.'तुमे भोजनको पडी; यहाँ जानको बन रही है, दस बज गये, 
रेलका बक्त हो गया, मुक्दमेकी पेशीपर जाना है. |” इससे साफ 


[95 ॥ 
जाहिर है कि बिन्‍्ठा आदिसे अमिभूत दोनेपर--तिक्रात वगैरहये 
ग्रालिव आमेपए--बादरकी बहुतसी सुन्दर विभूवि और उत्तममे 
उत्तम सामम्री भी मनुष्यकों सुखी नहीं यना सकदी-वह आय 
दुखेंसे हो घिरा रहना है $ ) अनेक कवियोने तो चिंठाको चिताफे 
समान घतलाया है । दोनोमें भेद भी क्‍या है? एक मुक्ते या विन्दीका 
ही तो भेद है । उदूमें लिखिये तो चिंतापर चितामे एक नुत्ता ( ) 
ज्यादा आएगा और हिन्दीमें लिखनेसे एक ग्रिन्दी अधिक लगानी 
होगी । परन्तु इस नुक्ते या तिन्‍्दीने गज़ब दा दिया। चिता तो सुर्देको 
जलाती है. परन्तु चिंता जीवितकों द्वी भस्म कर देती है !! जिस 
शरीररूपो बनमें यह चिंता ज्वाला दावाननकी तरस स्वेल जाती है, 
उसमें प्रकट रूपसे घुआ नजर न आते हुए भी भीतरद्दी भीतर धुंआँ- 
धार रहता है, फाँचकी भद्टीसी जलती रहती है और उससे शरीरफा 
रक्त मास सव जल जाता है, सिर्फ हाडोका पजर ही पजर चमड्से 
लिपटा हुआ शेप रद्द जाता है। ऐसी हालतमें जीवनका रहना कठिन 
है, यदि कुछ दिन रद्दा भी तो उस जोनेरो जीना नहीं कद्दू सकते । 
इसीसे ऐसे लोगोंके जीवनपर शाश्रये प्रकट करते हुए कविराय गिर- 
धरजी लिखते हैं-- 
चिता ज्वाल शरीर बन दावानल लग जाय। 
प्रगद घुथ महि देखिये उर ध्रन्तर घुघवाय ॥ 
उर झतर धुघवाय जले ज्यों कौचको मट्दी । 
रत मांस जए जाय रहे पिजरकी द्द्टी ॥ 
कहें. गिरघर कविराय सुनो र मर फिता। 
वे मर कसे जियें ज्ञाहि तन व्यापी घिता ॥ 





# चिता खिताममाब्याता विन्दुमातविशेष्ता' | 
सजीद दहते चिंता निर्ज॑र्दि दहते सिह! श 
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नि सस्दद, िता ऐसी दी यरी चीछ है, वह मप॒ध्यकों सा जाती है 
और उसको जननों जरूरियातती शक तू पी +- आप श्यक ता थों की वद्धि- 
है | जितनी जितनी शरूरियात यदती लातो हैं उतनी उतनी चिंताएँ 
पैश होती जातो हैं। इसोसे भगयान मदाघीए और दूसरे ध्माचार्पोंने 
गुृइस्थार लिये जरूरियातरों धदावेकी-परिमरहयों कम यरफे सतोप 
धारण कालेरी--पात पष्टी है, परिप्रददफों पाप जिसा है और अधिक 
आासभों तया अ्रधिर परिष्द्वीयों नरक॒का अधिकारी अथवा महमान 
बतलाया है । अ्रत सुसप्राध्रिफे लिये छरूरियातफों फम करना क्तिया 
जरूरी और ताशिमा टै, इसे यद्धिमान परष स्वय समझे सकते है| 

बास्तप्में सु याई ऐसी बम्तु नहीं है सो पहींपर विफ्ती हो, 
किसी टुरात, हद् या यायारसे तिसी मी फीमतपर खरीदी जा सके, 
क्सीओी सुशामद सिक्रारिश या प्रेग्णासे मिल सके या यदला फरफे 
लाइ जा सक्कर, बल्कि यह आत्माफा नित गण है--शात्मासे थाहर 
उसकी यहोंभी सत्ता महीं है । ससारी जीव आ्रात्मावों भूल रहे हैं भौर 
इसलिये अपनी आध्माम सुसकोी नो अनुपम तथा अपार निधि गहों 
हुई है, उसे नही पद्चचानत और ने उसकी आमिके लिग्रे पोई ये 
उपाय ही करत हैं। वे श्रपनी आत्मासे भिन्न दूसरे पदार्थों में सुसरफी 
यहपना किये हुए हैं, उनको हो अपने सुसरा एक आधार भान यैठे 
हैं--उन्हेंद्वी सत्र हुछ समक रहे हैं--और इसलिये उन्दींफे पीछे भट- 
कते और उन्हीका प्रामिके लिय रावटिन हैरान-परेशान और दत्तावधान 
हुए मारे मारे फिरते हैं । परन्तु उतया यह सबर नहीं कि पर-पदार्थ 
तीन कालमे भी अपना नहीं हा सफता और न जड़ कभी चेतन धन 
सकता है, उसे अपना सममरर सुसवी कल्पना कर लेना भल है, 
उसके सयोगपे साथ वियाग लगा हुआई--लिसका फभी सयाग द्वोता 
है उसका एक य एक दिए वियोग जरूर होता टै--चादे वह हमसे 
पहले विछुड़्जाय भौर या हम ही उससे पहल चलत वें, गरज वियोग 
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ज़रूर होता है। और जिसके सयोगमें सु मानलिया जाता है अथवा 
यों कह्दिये कि माना हुआ द्वातादै उसके वियोगमें नियमसे दुरय उठाना 
पडता है। इसलिये एसे सर द्टी परपदार्थ अन्तरों दुसके कारण द्ोते 
हैं । बीचमें भी दिसी चिन्ता आदिके उपस्थित हों जामेपर उनका 
सारा सुस्त इवा हो जाता अथवा काफुर यन जाता है। अपनी ही खास 
ख्रीकी यात्रद यदि यद मालूम हो जाय कि बह अप पदचलन या 
दु'शीला हो गई है--ग॒प्त व्यभिचार करतो है--तो उसके साथ मिलने 
जलनेका आनन्द जाता रहे, एक मितरकी बावत यदि यह पता चल जाय 
कि बह परोक्ष रूपसे अपनेको हानि पहुँचावा है. तो मित्रताया सारा 
मजा क्रिकिरा हो जाय, और यदि एक अच्छे प्यारे सुन्दर तथा 
सुडौल बने हुए मकानकी बाबत वादकों यह बात दिलमें प्रैठ जाय कि 
चह मनहूस ऐ--अशुभ अथवा अमागलिक दै--तो वह उसी वक्तसे 
अपनेको काटने लगे और उसमें रहना भारी पड जाय। दूसरे चेतन 
अचेतन पदार्थोंका भी प्राय ऐसा ही द्वाल है। 

इसी त्तरहपर उनको यह भी समर नही कियाहय पदार्धो्म जो सुस्त 
का अनुभव होता है बह खास उन पदाथो रा अथवा उनसे उत्तन्न होने 
चाला सुख नहीं, वल्वि उनकी प्राप्तिरे लिये हमारे अन्त करणमें जो 
एक प्रकारकी तड़प, बेदना, या तृष्ण। हो रही थी उसकी यत्किचित्त्‌ 
शाठिका सुसहै । यदि वैसा कोई वेदना, तड़प या तथ्णा न हो, तो उन 
पदार्थोंके सम्बन्धसे कुछ भी सुखका अनुभव नहीं क्या जा सकता, 
और इसी लिये वह सुसकी अनुभूति प्राव वेदनाऊे अनुशल होती है-- 
बेंदनावी कमी देशी आदिरी अवस्थाऊे अनुसार वाह्म पदार्थोंके सम्द 
न्धपर आधार रखती है । यदि ऐसा न माना जाय, यल्कि उन याद्य 
पटाथोंकोी ही स्वय सुसका मूलमारण समझ लिया जाय तो चार रोटी 
शानेवालेको आठ रोटी सा लेनेसे डयल सुख होना चाहिये और जाडो 
के लिहाकत्रगैरह भारी भारी गे क्पड़ोंकी सस्ती ४ ४ 

हि आन ह. 
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पहननेसे जाड़ो जैसा आमन्‍्ट मिलना चाहिये। परन्तु मामला इससे 
बिलकुल उलटा है-आठ रोटी सा लेनेसे उस आदमीकी जामपर 
आ बने, पेट फूल जाय, दद या के ( वमन ) होने लगे अथवा चुर्ण 
गोलीकी ज़रूरत यडी हो जाय, और जाडोके वे भारी भारी गर्म 
कपड़े गर्मियोंमें पहनने श्रोढनेसे चित्त एज्दम घबरा उठे और सिर 
में चक्र आने लगे । इससे स्पष्ट है. कि बाह्य पदार्थों में स्वय कोई 
मुस नहीं रकया है और न वेदनाके पैदा होते रहने और उसका 
इलाज या उपचार करते रहनेमें ही फोई सु है; यल्क्रि उसके पैदा 
न होने 'और इलाज तथा उपचारकी परूरत न पडनेमें ही 
सुख है । 

बाह्तय से यदि ध्यानसे देसा जाय तो पर-पदार्थों मे सुपर है दी 
नहीं, उनमे सुसका आधार एफ मात्र हमारी कस्पनाद और उस कल्पित 
सुसको सुर नहीं कह सकते, वह्‌ सुपराभास है--मुससा दिख्वलाई देता 
है--मगतुप्णा है। और इसलिये पर-पदार्थों में सुख कल्पित फरनेयालो 
की हालत ठीक उन लोगों जैसी है जो एक पर्ववकी दो चोटियोंके 
मध्य-स्थित सरोगरमें किसी बहुमूल्य हारफे पीछे गोते लगाते और 
लगयाते हुए बहुत छुछ थक गये थे, उनको पानीमें वह हार दिसलाई 
तो ज़रूर पडताथा लेकिन पकडनेपर इधरसे उधर उचक जाता था भर 
हाथमे नहीं आता था, और इसलिये वे यहुत ही दैरान तथा परेशानये 
कि मामला क्या है ? इतनेमे एक जानकार शख्सने आकर उन्हें बत- 
लाया था कि 'हार उस सरोवरमें नहीं है, भर इसलिये कोटि वर्ष- 
पय्यन्त बरापर गोते लगाते रहने पर भी तुम उसे नहीं पा सकते, बह 
इस सरोगरके बहुत ऊपर पर्बतकी दोनों चोटियोंके अप्रभागसे बँघे 
हुए एक तारके थीचमे लटक रद्द है और अपने प्रतित्िम्वसे जलकों 
प्रतिनिम्बित कर रहा है। यदि तुम उसे लेना चाहते हो, तो ऊपर 
चढ़कर वहाँ तक पहुँचनेकी फोशिश्न फरो, तभी तुस उसे पा सकोगे, 
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अन्यया नहीं--हुम्हारी यह गातासोरी अथवा जलावगाइनकी किया 
व्यय है।! 
इसमें सन्देह नहीं कि जो चीज़ जहाँ मौजूद ही नहीं वह वहाँ 
पर कितनी भी दृढ खोज क्‍यों न की जाय क्दापि नहीं मिल सकती। 
फोई चीज दृढने श्रथवा तलाश करनेपर बहींसे मिला करती दे जहाँपर 
बह मौजद होती है। जहाँ उसक! अस्तित्व दी नदी! बदासे वह कैसे मिल 
सकती है सुख चूकि अआत्मासे बाहर दूसरे पदार्थोम नहीं है इसलिये 
उनपदार्थोंमें उसकी तलाश फिजूल है, उसे अपनी आत्मामें ही खोजना 
चाहिये और यह मालूम करना चाहिये कि वह कैसे कैसे क्मपदलोंके 
नीचे दवा हुआ है,हमारी कैसो परिशतिरूपी मिट्टी उसके ऊपर आई 
हुई है, और वह फैस दृटाई जा सकती है । परन्तु दस अपनी 'आत्मा 
की सुघ भूल हुए हैं, उसकी सुखकी निथिसे विलकुल ही अपरिचित 
और अनभिन्ष हैं और इसलिये सुम्बकी तलाश आ मांस बाहर दूसरे 
पदार्था में--विजातीय बस्तुश्रोंमें--क रतहें । सुखको प्रामिके लिये उन्हीं 
के पाछे पडे हुए्--यहाँ मे भी सुख मिलेगा, यदद भी हमको सुस दे 
सकेगा, इसी प्रकारके विचारोंसे वेंधे हुए दम उन्हीं पदार्थाका सम्रह, 
यद़ात जाते हैं, उन्दींकी ज़रूरियातफों अपने जीवनके साथ चिपटाते 
रहते हैँ और इस तरहपर पद ही अपनेको दु खोंके जालमें फेंसाते 
और टुस़ी होते हैं, यह अजब तमाशा है / 


अपनी मूल | 


एक तोता नलिनीपर आऊर बैठता है और उसकी नलोके घुम 
जोने से उलदा द्ोकर उसे पकड़े हुए लटका रहता हैं, उडनेरी खली 
शक्ति होते हुए भी नहीं उडता, इसका क्या कारणदै १ इसका कारण 
यहो है कि वह उस वक्त अपनी आकाश-गतिको मन जाता है, 
ठड़नेकी शक्तिका उसे ध्यान नहीं रहता और यह सममने का 


है 


हां जे 
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कि मुझे इस नली ने पकड रकरा है । यद्यपि उस नलीने 5से ज़रा भी 
नहीं पकडा, उसने सूद ही अपने पजोसे उसे दवा रक्‍्सा है, वह चाहे 
तो अपने पजोकों सोलकर उस नलीकों छा सकता है और सशीके 
साथ आकाशमे उड़ समता है । परन्तु अपनी मल और नासममीकी 
बजहसे बद्द वैसा न करके उलटा ला रहता हईँ और फिर शिकारीफे 
हायमें पडकर तरह तरइके दु सर तथा कष्ट उठाता है । ठीक ऐसी 
ही हालत हमारी है, एम भ्रपनी धरा मार्क स्थरूप क्रीर उसके खुस्त- 
स्थमायतरी भूले हुए है झीर यह गनत समझे हुए हैं कि इन 
परिप्रहों अथवा जरूरियातन, निनको हमने ही बढाया और हमने 
है ग्रपने पीछे लगाया हैं, हमाए पिगड पक रफत़ा है प्रौर ये 
ध्यय हप्रकों छोढत नहीं हैं । इसोल उस तोनेशी तप्द हम भी नाना 
प्रसारक वधबन्धनामें पहुकर दु खामे ध्पना श्राक्मसमत्रण कर रहे 
हँ--अपतेयों दु खोंकी भेंट चढ़ा रहे है । हमारी इस दशाका ध्यान 
में र्षते हुए ही कविवर प० दौलवरामजीने यह्‌ वाक्य कटा है-- 

अपनी सुधि भूल श्राप, भाप दुख उपायो। : 

ज्यो शुक नमचाल विमरि नलिनी लब्कायों ॥ 


यह वाक्य हमपर उिलडल चरिताथ॑ द्वोता है। यदि अब भी हम 
अपनी भूलफो सुधारलें और अपन सुस्र दुसफे साधना तथा फारणोको 
ठोक दौर॒पर समझ जायें तो हम आज भी अपनो जरूरियातकों घटा 
कर, परिमदकों कम क (के, और रीतिरिवाजकों बदलकर बहुत कुछ 
सुप्री द्वो सकते हैं। यह स- हमारे दी द्वायका खेल है और उस करने 
क तिय दम खंब प्रकार्स समर्य हैं “लिफ भूलका ज्ञान और उसके 
सुधारक् लिए मनोगलकी जरूरत हैं । 

यहाँपर में इतना और भा बतला देना चाहताहेँ कि बाह्य पदाथों 
के सम्बन्धसे यदि दस सुख मिल सकता है, तो बद्द तभा मिल सकता है 


जय कि जगतके सम्पूर्ण पदाथे हर वक्त हमारी इच्छारे अनुसार 
पवर्तो करें--उनके सम्परण परिवर्तन अथवा अलटन पलटन और उन 
की गठिग्यितिको लिये हुए समस्त क्रियाएँ हमारी मर्जी तंथा रुचिके 
अनुसल हुआ करें। परन्तु ऐसा हो नहीं सकता, क्योकि उन पदार्थों 
कग परिणमन-उनमें किसी परिवर्तन अथवा क्रिया-विक्रियादिकका 
होमा-स्वय उनके अधीन है--उनके स्वभावके आश्रित है--द्मारे 
अधीन नहीं। जो लोग उनजो सय तरहसे 'अपने अधीन चाहते हैं और 
खाली इस प्रजार॒की कामनाएँ किया करते हैं कि--इस वक्त ध्षों हो 
जाय, क्योंकि सस्त गर्मी पड रही है या हमारा सेत सुम्वा जा रद्द है, 
इस समय वर्षा न होवे या बन्द दो जाय, क्योंकि हम सफर (यात्रा) 
में हैं या सफरको जा रहे हैं, हमारे मकान टपके नहीं, उनमें वर्षाकी 
यौछार न आगे, जाडोंमें ठटी श्रै र गर्मियोंमें गर्म हुवा न घसे, वे ज्योंफे 
स्यो बने रहें, टूटें फूटें भी नहीं भौर न मैले कुचैले ही हो, हमारे शरीर 
में कोई रोग पैदा न हो कोई पोमारी हमारे पास न आए हम खूब हष्ट 
पृष्ठ, तन्दुरुस्त; घलवान्‌ और जवान बन रहें, हमारे बाल भी सफेद न 
होने पाएँ, हमारे कपड़े जैसे तैसे उजले और नए बने रहें, दे फटे भी 
नहीं और न उनपर कहीं फोई हाग घन्ग या सुरे श्राटिका निशान ही 
दोने पाये, हमारी किसी चीजको नुऊसान न पहुँचे, क्रिसोका रंग रूप 
भी न जिगडे और न रोई घिमे या घिसावे, हमको किसी भी इृष्ट वस्सु 
का वियोग न सहना पडे, मारे छुटुम्दके सर लोग तथा मित्रादिक 
कुशल क्षेमसे रहें, हमें उनमेंसे एक्फा भी दुस न देखना पडे, हमारा 
कोई पिरोधों या शयरु पैदा न हो, किसो अनिष्टका हमारे साथ सयोग 
न हो सरे, हमारी पेला को हुई इजत प्रतिष्ठा या वातमें किसी तरद भी 
फर्क ने आपे--बह ज्यों की त्यों बनी रहे--और हस सम प्रकारके 
आनद तथा सुस्र भोग करते हुए चिरकाल तक जीवित रहें, वगैरह 
बगेरद । ऐसे लोग फिजल दैरान तथा परेशान होते हैं और 


श्र ] 
अपनेको दुसी घनाते हैं, क्योंकि उन कामनाओंका पूरा होना सत्र 
तरहसे उनके अधीन नहीं होता, वे जिय सुसोंफो चाहते हैं ये सब्र बहुत 
कुछ पराश्षित और पराधीन हैं; भौर पराधीउतामें कष्टी भी सुपर नहीं 
है। सखुणका सदा उपाय 'स्वाधीन-यर्ति' हैं। जिननी जितनी स्वाधी 
मता-आज़ादी और सुदमुस्तारी--बढ़ृती जाती है, दूसरेवी बीचमे 
ज़रूरत या अपेक्षा नहीं रद्दती, उतनी उतनी ही हमारे सुरमें बढ़वारी 
होती जाती है, और जितनी जितनी पराधीयता--शुलामी, मुद्दताजी 
और बेयसी--उन्नवि परतों जाती है उतनी उतनी ही हमारे दुःसमें 
थद्धि द्वावी जाती है । फिज्ननकी ज्रूरियातकों बरदाहेनल पराधीनता 
बढती हैं भ्रीर उसप हमारा दुप्प यड़ जाना है। अतः हमपो, जहाँ 
तक प्रनसके, अपनी ज़रूरियातकों बढ़ाना नद्दीं चाहिये धल्कि घटाना 
अआहिये और ऐसी तो किसी भी ज्धरूरतका अपनेको आदी, व्यसमी 
गा वशपर्ती न बनाना चादिये जो किजूत दो या जिससे वास्तवमें 
कोई ताभ न पहुँचता दो । ऐसा द्वोनेपर हमारा दुस घट जायगा 
आर हमें सुर भभासानीस मिल सकेगा। 


एक प्रश । 


थद्दापर यद््‌ प्रश्न पैदा दो सकताई कि जरूरियात तो जरूरियात 
डी द्वोती हैं उनमें क्रिजलियात फ्यां, जिनको छोड़ा या घटाया जाने ९ 
अत इसकी भी झुछ व्याग्या कर देनी जरूरी और सुनासितर मालूम 
होती है ! यह्‌ ठोक है फ्रि ज़रूरियात जरूरियात द्वी होती हैं परन्तु 
बहुतसो ज़रूरियात ऐसी भी द्ोती हैं जो फिजूल पैदा फरली जाती हैं 
या जिनको पूरा न करनेसे वस्तुव कोई हानि नहीं पहुँचती । ऐसी सब 
जरूरियात फ्जिलियातमें दासित हैं. और वे भासानी से छोडी या 
घटाई जा सकती हैं । कल्पना कीजिये, ए+ मनपष्य क्रोधषकी हालतमें 
अपने पेटमें छुरी या सिरमें $ट मारफ्र घाव कर लेता है और फिर 


[ श्इ न 

उस पर सर्देम पट्टी फरने चैठता है; घावकी वइ सईमाट्ठी उनसे झे 
सती है. परन्तु यद्ट जरूर कद्दना होगा कि त्सने उलझी 
को किजूल अपने आप पैदा किया है और वह आतेके ने ऋच्खा- 
ओंसे वाज्ञ ( विमुख ) रद सकता है। एक आइसी हट ओपद 

पीकर अपनी विषयवासताकी भडझावा अयदा हक न्ट ञ्म्टा 
और इससे उसे बेवक्त ही एक ख्लीकी झस्रठ पैटा होती है बद डस्गत 
भी पिजूलकी जहूरत है--स्वामाविक अयद प्रद टिब नी कर 


उसऊो पूरा न करनेसे बोर खास नुकसान नहीं परेंडद (उन दस बी 
नमालूम क्विनी ज़रूरियातको हम पैट छत गहन ऋओ पूरा 
करनेरे अपनी शक्ति का व्यथ दी नाश ठया टुस्पनेट आर करे डे । 
एक छोटेसे ब्चेको, जिसे भने हु डी इुड नी “शिलाल श्रयता 
तमीज नहीं दे और जिसे चादे जिस झा झा  सबता है, उसके 
माता पिता थदि बढिया बढिया रेशन: ऋसकाब, अतरम; मखमत, 
और सुनहरी फामके वस् पहनावेई अर इस लाए समय शौकीनीं तथा 
विलासिताका भाव भरते दैं,जिमकी दखमे 7” बह सापारण साद 
बख पहनना पसद नहीं करता और “तड़े हैंड हवा हठकों परा 
छरनेके लिये फिर वैसे दी या उससे मी झर्टे दल्वा ब्टुमून्य अरषोकी 
जरूरत खडी द्ोती है वो क्या यह टिट्रार्न उन्टत दैटा करना नहीं 
है १ अवश्य है। और यदि उसे पैशा न छाद् वा पर न करके उस 
बच्चेकों सादा कपड़े दी पहनने हदें क्त के हमसे उस मस्‍्वेक 
सन्दुरुस्ती या स्वास्थ्य बगैरहको हे नश्दन नटी पढें: | 
खाना पीना जीदिव रहने विद इनमी करंट पद बी 
शौकीनी, चटपटे ससालेदा।अपिर सक, श्रविक्न मारी, टेस्ले हम 
बाला और सूत उत्तेजक खाना फंड, फ्रमाउसे ऋधिक सात व 
हर वक्त या बेवक्त खाना इसे वि झई उरी वहीं है। “५ 
पीने तथा झ्ाठेके स्थानमें मे देखाह पिच व्यवद्दार 





५ 
५ 
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पेट सराब दो जाय, पाचनशक्ति जाती रहे, स्वास्थ्य निगढ़ जाय और 
इर बक्त चूर्ण गोली या दूवाईके सेवनकी अथवा इृकीम डाक्टर या 
वैद्यके पास जानेकी ज़रूरत रहने लगे ता क्‍या इस व्यरथकी जरूरत 
की फर्भी पीठ ठोकी जा सकती है ? फदापि नहीं | उसे जहाँ तक वन 
सके शीम ही भोजनमें सुशार और सयमसे काम लेकर दूर कर देना 
आहदिये । हमारे स्वास्थ्यका सराबीका अविकतर झआधार इस खाने 
पीनेकी गड़यड़ी, अ्साववानी या जिद्दाकी लोनुपता, शौकोनी और 
सयमकी क्मीपर ही है, भौर इसमे हमारी शक्तियों का वहुत ही दुरुपयोग 
हो रहा है और हम अपने वहुतसे कर्तव्योकी पूर्तिस यचित रहते हैं। 

पहनने ओढ़नेका भो ऐसा द्वी द्वाल है। कपड़ा तम बदनकी दकने 
और सर्दी गर्मीसे वचनेऊे लिये होता है और उसको यह गरज्ञ षहुत 
सादा तरीकोंपर अच्छी तरहसे पूरी की जा सकती है | फोई पचास 
साठ वर्ष पहल हमारी माताएँ और बहनें अपने काते हुए सूतके कपड़े 
तय्यार फराती थी और थे गाढेके फपड़े घरभर के लिये काफी द्ोजाते 
थे। फरीव चालीस पचास स्पयेको लागतर्म एक अ्रच्छे फुट स्त्रका सुशों 
से प्रा पट जाता था। ख्रिया अपने दावन (लहँगे) ओद्ने फसभे भादि 
के प्राधतिक रगमें ही रैंग लती थीं और प्राय वैसे ही दावन भोढने 
विवाद-शादियोंमें दुलइनों (वहुओ) फो चढाए जाते थे। परतु आज 
सुमाइशवा भूत या पब्त दमारे सिरपर कुछ ऐसा सवार है कि उसके 
पीछे दम दर साल लाखो और करोड़ो रुपये फिजल सच कर डालते हैं, 
विदेशी फपड़ाकी चमक दमक और रग ढगने मारी आँखें प्पराव फर 
खबरों हैं औ. इमे अपने पीछे पागल सा ना रक्‍्सा है। फपड़ॉकी भी 
फोई गिनती नहीं और न उनकी लागतका ही फोई तसमीना, अन्दाज़ा 
अथवा परिमाण पाया जावा है । भला एक छोटेसे घेसपर बर्चेषो 
यीस, तीस, पचास था सी रुपयेसे भी यधिक मूल्यफी पोशाक पहना 
देनेसक्या नतीजा है, जिसका अपने तन बदनकी कुछभी होश नहीं जो 
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यी तीयल दैय्यार फराई गई है। एक दावन, ओदने और अ्रॉंगीफी 
लागतफा जब यह ह्वान है तग्र विवाइके कुल सरचोभा वक्षमीना, मिस 
से क्षेयर भी शामिल है, फितने जार होगा, इसे पाठव' स्वर्यद्दी समझ 
सकते हैं। श्रवर तो टोपियोके साथ चाँदीये यनेन बगैरदके अतिरिक्त 
बड़ा प्रामोपोन बाज और बर्फ बनानेकी मशीनतक भी सेन खिलौनों 
फ तौर पर दी जाने धगी हैं। इसमे जादिर दे कि विधाह शादियोंफे 
सर्च टिनिपर दिन यद्षत जाते हैं और ये सब किजल सर्च हमारे सदफे 
यद्ाए हुए हैं। समममें नहीं झ्रावा,्प विधादका ध्सनी गरत धीए 
उछका पास काम बहुत थोड़से रुपयोस मा पूरा हो सकता हैं, तव 
उधक लिय दक्माएं रुपये स्पर्य वरना फीन बद्धिमसा श्यीर स्प्न- 
मल्दीकी वात हैं ” भौर यद जिशुलियात नहीं तो प्री क्‍या हैं ? 
क्या 4 पियाहमें प्रधिश खब कए दुनमसे घा्में एक्की जगह दी 
ग्हुएं प्ाज्मायगा या लह॒वीका सुहाग ( सीमाग्य ) कुछ पढ़ 
जञायगा ! भ्रौर क्‍या स्मिया यदि पहुमूल्य ब्मामृपण न पदन कर 
सादा लियाममें रदन लगे ता इसमें उनका खरीपना द्वो नष्ट भ्रष्ट 
अथवा रद भर प्रमान्य दो आयगा ? यदि ऐसा कद नहीं है 
तो मिए फ्िशृन ज्यादा खर्च करके अपतकां दोत, दोन तथा 
मुहताज्ञ बनाने और मुसीयतोंके आतमें फैलानकी फ्या जरुएत 
हूं १ हत थिय्राहद शारियोंक पिहूंज खर्बों न ही लषइ़शियॉशों 
माठा पिताक जिय मारी पना दिया हैं झीर ये प्रड्सर उनका 
मरश मात रहत है! यद्द कितन दु'्च भी प्रफ्लोसकी 
घात है ' ! 

इसी तरहको और भी मरने, जीने, मिलने, विद्ुुड़ने, उत्तव, 
स्पौह्ार, बनावठ; सजावट, सेल, तमाशे, शौकीनी, बिलासता और 
सनोविनोद आदिसे सम्बन्ध रसने वाली बहुदसी जरूरियात फिजल हैं, 
जिनको दमने र्वाहमय्वाद अपने पीछे लगा रफ्सा है और यदि दम 


न्छ्तु 
चादें दो उनको सशीसे छोड सकते या कम कर सकते हैं । इन सब 
फिजूलकी जरूपए्यातने ही हमार दुव॒को बढा रपखा हैं, हमार जीपन 
को बहुत ही जवर्चीला ( ५६७८०७।६८ ) या ध्रधिक धनपर आधार 
रखने पाला बनाकर हमको अच्छी तरहमे तयाह् और बयाद कर 
रघता है, इन्होंकी ददीलत हमारों झादत ध्ीर प्रकृति विगड़ गई है 
आर हम धर्म या ईएयरके उपासक न रहकर स्तात्ती धनके उपासक 
बन गये हैं, झौर इन्हीके कृपास्टाक्षका यह फन है जो हमारा धर्म- 
फर्म सब उठ गया, हमर्मे ये सब युर फर्म प्यथवा पापाचरण घुस 
गये ज्ञिनका ऊपर उल्ठेज़ क्या गया हैं, और हम अपने पर्वज्ञोके 
आदर्श पिलझुज हो गिर गये है । 
आदर्शसे गिर जाना । 

इमारे एवज पहले किवने सादा 'चालचलनके दोते थे और 
क्तिना सादा जीवन व्यतीत करते 4, यह याव फिसीसे भी गप्त अथवा 
छिपी नहों हे । उनका खाना पीना, पहनना ओढना, शयत आसन 
आर रहन सहनका सत्र सामान सादा तथा परिमित था, वे व्यर्थकी 
टीपटाप, नुमायश 'श्थवा लोकदिसागेकों पसन्द नहीं करते ये और न 
अपनी शत्तिकरों व्यर्थ सोना उन्हें अच्छा मावूम होता था। इसीसे 
क्िक्राव उन्हें नहीं सताते थे, भय-विकार उनपर अपना 'अधिफार 
जमाने नहीं पाते थे, और वे सूप हृष्टपृष्ट, निरोग तन्दुरुस्त, बलवान, 
बहादुए पराज्रमी, निर्भयप्रद्धति, प्रसन्‍्नचित्त दँसमुस्, उदारविचार, 
घचनऊे सच्चे, प्रणके पक्के, धमंपर स्थिर और अपने कर्त्तज्यका पाला 
करनेमें बहुत हुछ सावधान तथा क्टिवद्ध होते थे । उनके समयमें 
यदि कोई किसासे फज् लेता था तो उसके लिए आम तौर पर किसी 
रुक्‍के चिट्ठी, ऑमेसरी नोट, तमस्सुक या रजिस्टरीफो कोई ज्वरूस्‍त 
नहीं होती थी, एक अनपढ अथवा अशिक्धित व्यक्तिका महृद्ध कलम 
को ए देना या उससे कोई तिरद्दी बॉको लकोर सी खींच देना भी रज़ि:..._ 
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स्टरीसे प्यादा असर रखता था, दस वक्तऊे क्जोंमे तमादी आरिज 
नहीं होती थी--झालकी कोई मयादा उन्हे अ्देय नहीं ठहरावी थी- 
किसका लेकर नहीं भी दिया फ्रत यह वात मिंसजाई ही नहीं जाती 
थी | यदि विसीयो कर्जा देत अथया अपना पटण चुकाते नहीं बनता 
था या उसऊे भगतानमे देर हो जाती थो और इसपर साहुकार उससे 
यह कहता था झि भाई ! तुमसे कजा लेव अमत्रा ऋण चुकाते नहीं 
घनता है, अत में हिसाउपद्दौम तुम्हारे नामयों छेक दूँ, विदिया दूँ. 
ओर अपनी रकमको नहेसाव डालदूँ; तो इसको सुन कर वह क्े- 
दार ( ऋणी पुस्प ) मोंप जाता था और हाथ जोड फर बहने लगता 
था कि “हीं! ऐसा कभी मत करना, जय तक मेरे दममे दम और 
बदनमें जान प्राण याती हैं, मेने जिन आँसा आपका फज्ञो लिया है 
उन्हीं आँसो उस मुगवाडँगा, क डी फ़ौडी अदा कहँगा, ढेर जरूर 
है मगर अन्‍्धेर नदी, और यदि अपने जीवनम किसी तरदृपर में 
अदा न पर सब ततो मेरे पेट, पोते, पडपोते, यहाँ त# कि मेरी सात 
पीढी उसको अदा करेगो, आप उसकी चिता न करें। जब 'आपसे 
लिया गया हैं तन वह 'प्रापकी टिया क्‍या न ज्ञाय ? क्रितने मार्मिफ 
तथा हदयरपर्शी उद॒गार हैं-“दिलकों दिला देनेयाले कलाम अथवा 
धचम हैं-+और इनसे क्सि दर्ज सचाई तथा ईमानटारीका प्रकाश 
हवता है, इसे पाठक स्पय समक सऊत दँ । सचमुच ही वह जमाना 
भी कितना ध्यन्जा और सचा था और उसका बातोंसे रितना सुख 
वधा शांचिरम टपक्ता है । 

परसु आज नक्शा विलकुल हा चदला हुआ है । आज उस फज 
तथा दूसरे 5हरराबोके लिये दम्तायेज्ञात लिसाई जातो हैं, दसतप्नत 
(हघ्ताक्षर) दवोत हैं, अगृठे लगते हैँ, रजिए्टरी कराई जाती है और रजि- 
झरीपर रुपया दिया जाता है, फिर भी यादकों ऐसी मूठी उजलारियाँ 
(आपपत्तियोँ) द्वोती हैं कि 'दस्तायेज जरूर लिसी, दस्तस़त किये था 


अंगूठा लयाया और रजिप्टरीपर रुपया भी वसुल पाया, लक्नि दस्तावेज 
फर्जी थी, कसी अनचित दधायके कारण लिसी गई थी, रुपया यादकों 
आापिस दे दिया गया या क्सी योग्य कायमें सच नहीं हुआ, और इस 
लिये मुदृई (वादा) उमके पानेका या दस्तायेजके आधारपर किसी दूसरे 
हक्के दिलाए जञानेका मुम्तहक (श्रधिकारी) नहीं है। ओद ! कितना 
अधिक पतन अं र वेईमानीका कितना दौर-दौर। है !।उस वक्त अडा- 
लतोंके दर्वाते शायट ही कभी सटस्यटाए ताने थे, पचायतोंका बल पढ़ा 
हुआ था, यदि कोई मामला होता था तो बद्द प्राय घरके घरमे या अपने 
ही याँतवरमें आसानीसे निपट जाया करता था---ज्षरा भी उदने नहीं पाता 
धा। परन्तु आत थात बातमें लोग अदालवोंमें दौड़े जाते हैं, उन्हींकी 
एक शरण लेते हैं, वस्ता वगलमें ठवाए उन्दींकी परिक्रमा किया करते हैं, 
उनके पदेपु तरियों--बको ल-बे रिएर-मुख्तार-अद्दलकारों --फे आगे 
बुरी तरहस गिड़गिड्रात हैं-- सो भी प्राय न्याय लिये नहीं, बल्कि 
किसी तरहसे यात रद्द जाय या उनकी बेईमानीकों मदद मिल जाय-- 
और इद्टी श्रदालती मन्दिरोंमे वे अपने धर्म क्मकी अच्छी सासी वलि 
दे जाते हैं । अदालतोंके न्‍्यायका कोई ठिउ्ाना नहीं, उन्हें प्राय बढ़ा 
मररो या जवान अपनी हत्या अथवा भुगवानस फाम' द्वाता है, गरीबों 
ओर थे पैसे या बे-आदमियोंदालोकी वहाँ काई पहुँच अथवा पूछ नहीं 
होती, एक अदालतडे फैसलेको दूसरी,दूसरीफे निश्चयक्रा तीसरी और 
तीसरीफे हुक्मको चौथी अदालत तोड़ देती है, और कभा कमी एक 
ही अदालतका एक द्वाक्षम दूसरे हाक्मिके हक्‍मको या सद अपने 
हुकमको भा तोड़ देता अथवा रद कर देता है। इस तरह न्यायद्धे नाम 
पर बडा हो अतीर नाटक द्वोठा है । पचायतोजा कोई वल रहा नहीं, 
पच लोग अपनी बेईमानो और एक दूसरेकी बेजा तरफदारीजी 

बनचहुस अपनी सारी अविष्ठा, पद्धति और शक्तियों से बैठे हैं, उनपर 
लोगोंका विश्वास नहीं रद्ा, इससे चारों ओर द्वाह्मकार मचा हुआ है। 

| _ कारक 
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लोग फिर फिर कर अन्लतोंकी दी शरणमे जाते हैं शरर अपनेको नष्ट 
तथा वर्माद फरनेके लिये मजवूर द्वौते हैं। मुकश्मेयाजीका थेहद सर्चा 
बढ़ा हुआ है--ती सरी चौथी अदालतसे द्वारनेश्राला श्राय नगा हो 
जातादे और जीतनेयालेके पास एक लँगोटीसद्दी शेप रद जाती है। इस 
से न्याय यदि फभो मिलता भी है तो वह बहुत ही महँगा पड़ता है ! 

लोग फ्द्ते हैं. कि आजकल जमाना उन्नतिका है। परन्तु मुझे तो 
इन हालों बह कुछ उनन्‍नतिका जमाना मालूम नही द्वोता, वल्कि सासा 
अवनतिका जान पइता है । ज़ब हमाटी ग्रात्थिक शक्ति, शारीरिक 
यल, नीति, सभ्यता, शिप्ता, धर्मकर्म श्र सुस्नशानिका परायर 
दिवाज्ञा निकलता घला जाता हैं तब इस जमानेकों उम्ततिदा जमाना 
पैसे कह सक्त है ? उन्नतिका जमाया तो तय होता जय इन पातोमें 
कोई श्ादर्श उनति नज्ञग ध्याती । परन्तु आदर्श उन्नति तो दूर, 
उलटी अबनति ही अयनति दिसलाई दे रददी है । और ६म इन सत्र 
बातोंम 'अपने पर्व पुरुपीसे धहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं भर पिछ्लडते 
जाते हैं. । हमने अपनी जरूरियातकों बदाकर फिजूल अपने पैरमे 
आप युल्हाडी माए रक्‍्सी है और व्य्थफी सुस्तीयत अपने ऊपर ले 
रक्‍्सी है. । इन जरूरियातऊो पुरा फ्रनेकी घुन, फिक्र और चकरमें 
हम अपनी आमाकी, तन पदनती और धर्म-समंकी सारी सुधि भूले 
हुए हैं और मारी वद्द सत्र हालत हो रही दै जिसका लखके आारभ 
में द्वी कुछ चित्र सीचफर पाठकोके सामने रक््स़ा थया है । हमारे 
सामी हरदम रुपये पैसे या टकेका ही एक सवाल सडा रहता है; रात 
दिन उसीऊा चकर चलता है, उसीकी पूर्तिमे पूर्ण ऋपसे रत रहना 
होता है भर उसोऊे पीछे हमारे जीवनी समाप्ति ह्ो जाती है| जय 
हमार पास आमदनी कम अर खर्च ज्यादा है मभेर हम प्पनी 
अरूस्यातकों पूरा करनके लिये म्याय मार्ग काफी रुपया पैदा 
नहीं कर सकते तब डे पूरा करनके लिये हम छुल फ्पठ, फरव, 


[श्र | 

वाघ्तविक खु ब तथा शातिी प्रामि हो सकेयी । 

आशा है, सुसझे सभे अमिलापी और मुकलाशी ( स्गेजी ) 
अपनी उस वेदना भौर तथ्णारूपी अग्निकों जो बाह्य पटार्थोंके लिये 
उनके हत्यम जल रही है ज्ञान तथा विषेक रूपी जलसे शात फरेंगे, 
मतोपकी अपनाएँगे, सादा जीवन व्यतीत फरना सीसेंगे और यह 
सममरुर कि इन फिजलकी जरूरियातने ही दमारी जान अश्ञायमें ढाल 
रक्‍्सी है, हमारी मिट्टी खरात्र फर रक्‍्सी है, ये ही हमारे दु सोवी 
सास फारण हैं भर ये ही दमारी उन्नति तथा प्रगतिमे रोड़ा अ्रटकाने 
वाली अथवा विष्नस्वरूप हैं, इन्हें मन-वचन फायमे हृढताके साथ दूर 
करने क्रानेकी प्री पोशिश करेंगे। और इसके लिये उन्हें यदि किसी 
रीति रिवाजबों तोड़ना या बदलना भी पड़े, तो सशीसे पूर्ण मनोबल 
के साथ सुद ही उसके लिये आगे फ्टम बढाएँगे--अगुशआ पर्नंगे-- 
और इस तरदपर अपना एक उदाहरण या नमूना दूसरोफ सामने रस 
फरउनका मार्ग साफ करेंगे और उन्हें भी वैसा करने परानेकी हिस्मत 
सथा साहस प्रदान फरेंगे। देश और जातिके सुधारका भी इसी पर एफ 
आधार है भौर इसीमे सद्दारेपर सवा वेड़ा पार है । इत्यलमू। 





गयादतत ब्रेस, हीव मास्क देहलौ में छुपा ॥ 


है 68: 
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मत्री जेन मित्र मण्डल, धर्मपुर। देहलो । 


